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प्‌ स्तक क्‍यों लिखी गई 
यो 


-बन्टेजि:४>- 


इसका उत्तर इतना ही है कि इस 
बातकों सब लोग जान सकें कि 
स्वदेशाभिमान कितना बड़ा गुण 
है ओर इसकी पूर्णताके लिए 
अन्य सुशिक्षित राष्ट्रोंने क्या 
क्या काम किये हैं। 


अनुकमणिका । 
मुल्य ० 
विषय पृष्ठ 


यह तलवार ले । हा १ 
मेरा घर जल जायगा तो क्‍या होगा ! कप १ 
हमारे अधिकारोंको सुरक्षित रहने देनेपर ही तुम हमारे राजा हो । २ 


निजके यशकी अपेक्षा राष्ट्रका यश बड़ा है । ३ 
सफ़ेद झंडा ओर लाल मंडा । ४ 
मृत्यु स्वीकार है; पर देशका अपमान स्वीकार नहीं है | हट, 
मेरा घर है--इसी लिए उसे न बचा रक्‍्खो | .. ० 
सृत्युका दिन ही सुखका दिन है । ध 
इस तेजके सामने हमारा कुछ नहीं चल सकता । ७ 
प्रखर प्राथना | शि ८ 
हानि सहनेको तैयार हूँ।.._... के १० 
धन नहीं, स्वदेशाभिमान चाहिए । स ११ 
स्वदेशके लिए जीते गड़ जायें । शाह श्र 
मरने को तैयार रहो । गा हे १७ 
स्वाभिमानसे स्वदेशाभिमान श्रेष्ठ है | शक १५ 


स्वीडन स्वतंत्र केसे हुआ? ... हक 2७ 


विषय 
मरेंगे, पर भागंंगेनहीं ! 
बुढ़ियाका स्वदेशाभिमान । कक 
स्वदेशाभिमानके लिए आखण देनेको तैयार हूँ । . . 
स्वतंत्रता दो; नहीं तो मृत्यु दो । मकर 
राज्याधिकार नहीं चाहिए; देश-स्वातंत्र्य चाहिए 


पूवजोंकी अस्थियाँ तक शत्रुओंके हाथ नहीं लगने देंगे। . 


जहाँ तुम वहाँ हम । 

स्वदेयामिमान ओर राष्ट्रसस्वातंत्र्य । 

खेद है कि मेंने बहुतोंको क्‍यों नहीं मारा ! 
प्रतिष्ठा हथियारोंमें ही है ! 





_.........८-२३०७८--व8:-- - 


यह तलवार ले । 


कु 


अमेरिकन लोगोंके साथ जब अंगरेज़ोंका युद्ध हुआ, तब स्टोनों- 
की एक लड़ाईमें कनल ओवेन राबट स घायल होकर गिर पड़ा 
था । उसका पुत्र भी उसी लड़ाईमें था | अपने पिताके घायल होने- 
का समाचार सुन कर वह उसके पास दोड़ा आया | पुत्रका बहुत 
उदास देख कर म्ृतप्राय वीर कनलने बड़ी गम्भीरतासे कहा-“बेटा, 
इस समय तुझे अपने पास देख कर मुझे वड़ा आनन्द हुआ । यह 
तलवार ले, ओर देख आजतक इसका कभी अपमान नहीं हुआ 
है | अतएव तेरे देशकी स्वतंत्रतापर आज जो महा संकट आया 
है वह जबतक टल न जावे, तबतक तू इसे विश्राम न देना। 
. आशीवांद | तू अब अपने कामपर जा |” 


है ब शेड 
मेरा घर जल जायगा तो क्‍या होगा ! 


अमेरिकन लोगों ओर अँगरेजोंमें जब युद्ध हो रहा था तब एक 
बार जेकत्र मोटी नामक एक ग़रीब सत्रीके घर कुछ अगरेज़ोंने जाकर 


हर 


5 स्वदेशाभिमान # 


नकल 
आश्रय लिया | यह इख अमेरिकन सेनिकेंने विचार किया कि 
उस घरमें आग. लगा दी जाय | यह विचार लेफूटनेंट कर्नल लीने 
जब उस ख्वीपर अगट किया तव उसे कुछ भी दुःख नहीं हुआ: 
ओर वह बड़े उत्साहसे वोली-मिश घर जल जायगा तो क्‍या 
होगा ? उसके जलनसे मेरे देशका तो कुछ-न-कुछ काय बनता है 
इससे में यही सममूंगी कि मेरा घर काससें लग गया । और उसे 
जलता हुआ में आनन्दसे देखे गी।” यह केवल बातूनी जमा खर्च 
नहीं था; किंतु उस घरमें आग लगानेके लिए पलीता स्वयं उस 
जीने ही तेयार कर दिया था ! 


हैं ४ 5 


हमारे अधिकारोंको सुरक्षित रहने देनेपर हीं 
तुम हमारे राजा हो । 


स्पेन देशमें आरागान नामक एक आंत है । वहांके सरदार लोगों- 

ने स्पेन देशके राजाके गद्दीपर बैठते समय जो शपथ ली उससे 

जान पड़ता है कि यद्यपि वे राजभक्त थे, तो भी स्वनंत्रताका तेज 

उनसें कम नहीं था। वह शपथ इस प्रकार थी--- “हम, आरागान 

“रियासतके सरदार प्राचीन कालसे स्वतंत्र चले आते हैं | इस लिए 
हम सहाराजकी वरावरीके हैं--अथवा उनसे कुछ अधिक ही हैं | 

अवसे हम सब लोग महाराजकों अपना राजा स्वीकार करते हैं: 


का हद 


स्वदेशामिसान # 
हे ॥ माह 


कर 


पर उसमें एक बड़ी शर्तें है। वह यह है कि महाराजको हमारे हक़ों 
ओर हमारे अधिकारोंकी रह्ाका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिये; 
इसमें फ़क ने पड़ने पावे | चस, तभीतक महाराज हमारे राजा 
हैं। अ|र यदि इसमें ज़रा भी अन्तर पड़ा तो फिर हम नहाराजकेः 
अपना राजा कद्ापि नहीं मानेंगे ।” 


हैं: 5 थे 


निजके यशकी अपेक्षा राष्ट्रका यश बड़ा है । 


प्राचीन कालमें ग्रीस देशकी स्पाटों रियासतमें पिडाटंस नामक 
एक अच्छा शिक्षित नवयुवक था; ओर उस रियासतके दरबारमें 
तीन सो स्थान योग्य मनुष्योंके लिए खाली थे । उनमेंसे एक स्थान 
प्राप्त करनेके लिए वह नवयुवक प्रयत्न कर रहा था ! परन्तु अन्त- 
में उसे उनमेंसे एक भी स्थान नहीं मिला ! इसपर उसके मित्रोंने 
समझा कि इसे स्थानके न मिलनेका बड़ा खेद हुआ होगा । इस 
लिए वे लोग शिशष्लचारके अनुसार उसको समझमाने लगे । 
पिडाटंसने उनसे कहा-“आप मुझे समभाते क्‍यों हैं ? मुझे इस 
बातका कुछ खेद नहीं हुआ कि मुझे उनमेंसे कोई स्थान क्‍यों 
नहीं मिला; किन्तु उल्टा आनन्द ही हुआ है; क्योंकि इससे यह 
बात स्पष्ट हो गई कि मेरी इस रियासतमें मुझसे अधिक सुयोग्ह, 
तीन सो पुरुष मोजूद हें! 

है 2 


# स्वदेशाभिमान है 


छाप 


््र्‌ 


सफेद भझंडा ओर लाल भांडा | 


सन्‌ ११०७ में पोलैण्डके ड्यूक बोलेसलासने बेलगार शहरको 
बेर कर अपने एक आदमीके द्वारा भीतरके लोगोंके पास एक सफ़ द 
ओर एक लाल मभंडा भेज कर कहला भेजा कि “ यदि तुम्हें संधि 
करना हो सके द #ंडा रख लो; ओर यदि लड़ाई करना हो तो लाल 
मंडा रख लो । ” इसपर वहांके लोगॉंने उन दोनों मंडोंको रख 
लिया और अंडा लानेवालेसे कहा कि “ हम दोनों मंडे रखे लेते 
हैं, तुम बोलेससे जाकर कह दो कि हमने जो सफ़ेद भंडा रक्खा है, 
उसका मतलब यह है. कि हम लोग संधि करनेको तैयार हैं; और 
लाल मभंडेको रखनेका आशय यह है कि यदि तुम संधि नहीं करोगे 
तो उसके लिए हम रक्तपात करनेकेा भी तैयार हैं । ? 


हैं अत भर 


मृत्यु स्वीकार है, पर देशका अपमान 
स्वीकार नहीं है | 


मेजर आंडे, एक अगरेज़ सरदार था। अमेरिकनोंने उसे पकड़ 
कर सेंट आगस्टाइन किलेमें क्रेद कर रक्खा था । वहीं कर्नल ग्लेज़र 
नमक अँगरेज़ सरदारके अधिकारमें गेडसंडेन नामका एक उच्च 
अमेरिकन सरदार भी बहुत दिनोंसे क्रेदमें था। कर्नल ग्लेज़रको 
ज्यों ही मातम हुआ कि उधर आंडे का वध होनेवाला है, त्यों 


"५ $ स्वदेशामिमान # 
+३2)(७७ 


ही उसने गेडसडेनसे कहला भेजा कि आंडे को मरते देर नहीं कि 
बस तुम्हारा भी अन्त समीप है ।” यह संदेशा जिस सिपाहीने जाकर 
उसे सुनाया उससे गैडसडेनने कहा--“ तू ग्लेज्रस जाकर कह दे 
कि में अपने देशके लिए, जब तुम कहोगे तब मरनेको तेयार हूँ । 
युद्ध नीतिसे हो, डर कर हों, अथवा मायाजालसे हो, किसी तरह 
भी वशिंगटन स्वतंत्रताका पक्त कभी नहीं छो ड़ेगा। में अपने प्राणों- 
के बदले राष्ट्रका अपमान नहीं सहूँगा, फांसीपर आनन्द्से चढ़ूँगा । 
मुझे सत्यु स्वीकार है, पर देशका अपमान स्वीकार नहीं है ।” 


हैं; है # 


मेरा घर है--इसी लिए उसे न बचा रक्खो । 

अमेरिकन लोगोंने याकंटोनका घेर कर उसपर तोपोंकी वषो 
शुरू की । आस-पासके सारे घर गिर कर ढेर हो गये । परंतु उनके 
सेनापति जनरल नेलसनका घर बिलकुल बचा हुआ था; ओर कुछ 
अगरेज़ उसमें छिपे हुए आनन्द कर रहे थे | यह बात जब नेलसन- 
को मात्यम हुई तब उसे बड़ा आश्चय हुआ । पूछनेपर उसे जान 
पड़ा कि सिपाहियोंने इसपर गोले इस लिए नहीं बरसाये कि यह 
उनके सेनापतिका घर है| यह देख नेलसनने सिपाहियोंसे कहा-- 
“४ यह मेरा घर है--इसी लिए तुम्हें उसे न बचाना चाहिट्‌ । 
क्योंकि जैसे यह बात तुम जानते हो कि यह 'मेरा घर है! वेसे ही 
अँगरेज़ भी जानते हैं; और यही समझ कर कि तुम उसपर गोले 


के मदद का 3 आह 
04३०7 आ"० 8४:+आ का सा बनना. (# ्् 
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नहीं चलाओगे, अँगरेज लोग उसमें छिपे हुए आनन्द कर रहे हैं | 
परन्तु मेरे घरमें उनका बचाव नहीं होना चाहिए। तुम निःशंक 
उसपर गोले बरसाओ ओर मुझे भी देखने दो कि तुम उसपर 
केसा निशाना चलाते हो ! ” यह सुन कर सिपाहियोंने पहले ही 
एक गोला चलाया, जिससे दो अँगरेज़ मारे गये और शेष उसी 
दम भाग गये | 
हे ० के 
भृत्युका दिन ही सुखका दिन हे । 

औस देशमें थीब्ल और स्पार्ट नामक दो रियासतोंमें युद्ध 
हो रहा था तब थीबन लोगोंका सरदार छांतीमें भाला लगनेके 
कारण घायल होकर रणक्षेत्रमें गिर पड़ा । उस समय यद्यपि उसे 
अपने देहकी सुध नहीं थी, तथापि उसका सारा ध्यान अपने 
हाथियारोंकी ओर लगा हुआ था । उसकी बड़ी इच्छा थी कि उस- 
के हथियार शत्रुके हाथ न लगने पावें। इसी समय उसका पता 
लगाते हुए उसीकी ओरके एक सिपाहीने उसके सारे हथियार 
लाकर उसके सामने रख दिये। उहें देख कर उसे बड़ी प्रसन्नता 
हुई। इसके बाद ही उसे थीबन लोगोंके विजयका समाचार भी 
सुनाई दिया, तब तो उसके आनन्दकी सीमा ही न रही । वह 
अत्यन्त हर्षित होकर अपने पासके लोगोंसे बोला--“मेरे मित्रो ! 
आप यह न समझें कि आजका दिन मेरा अन्तिम दिन है; वास्तव- 


भ्् 
( ुच 
| 


कै 
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१.0०. नाएक 


यही मेरे सुखका पहला दिन है! आज़ मेरे सारे मनोरथ पूर्ण 
हुए । मेरे वैभव का ठिकाना नहीं रहा | आज सेरा देश विजयी हुआ 
है, अभिमानी स्पार्टन लोगोंकी नाक काट ली गई है, और श्रीस 
देश दासल्वसे मुक्त हुआ है. | यह सब देख कर आज मैं परलोकको 
जाता हैं | बतलाओं तब मेरे समान सुखी आज कॉन है ?” यह 
कह कर उसने अपनी छातीसे भालेका फल निकाल कर फक 
दिया ! उसके चेहरेपर इस कष्टके समय भी प्रसन्नता दिखाई पड़ 
रही थी । उसने अत्यन्त आनन्द-पू्वेक एक महासाधुकी तरह प्राण 
व्याग किये । 
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इस तेजके सामने हमारा कुछ नहीं चल सकता । 

अमेरिकन लोग गरीब थे; उनके पास हाथियार नहीं थे; पर 
उनका बैर्य और साहस दृढ़ था; इसीसे वे अपने कायमें सफलता 
लाभ कर सके | उनमें जनरल मारियन नांमका एक सरदार 
था | उससे कुछ विशेष महत्त्वपूण बात-चीत करनेके लिये अगरेज़ 
लोगों ने जाज टाउनसे एक सरदारको भेजा था | बात-चीत हो जाने- 
प्र सारियनने उस सरदारकों अपने साथ भोजनके लिए रख 
लिया । उस समय रसोइयने दुक्षोंकी छालपर केवल आलूके कुछ 
टुकड़े लाकर परोस दिये । मारियन उससे बोला कि “बस अबे' 
खाना शुरू कीजिए |” इसपर अगरेज़ सरदारने उससे पूछा-- 
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दा 

८ क्या आपका भोजन सदा ऐसा ही हाता है ?” मारियनन 
कहा--“ भाई, कुछ न पूछिए, आज इतना भी मिल गया, यही 
बड़ा भाग्य समकिए ! ” वह अगरेज़ सरदार जब लौट कर 
जाजंटाउन आया तत्र वहाँके अगरेजोंका सब समाचार कह कर 
कहने लगा--* हमारी ओर आदमी बहुत हैं, इस कारण हम 
अमेरिकनोंकों जीत लें तो इसमें कोई आशख्चय्य नहीं , पर उनमें 
जो कुछ तेज मुझे दिखाई दिया वह बड़ा विचित्र है--उस तेजके 
सामने हमारा कुछ नहीं चल सकता | कदाचित्‌ कुछ समयतक 
हम उनपर अधिकार चला सकेंगे ; पर सदेव उन्हें अपने अधीन 
रखना कदापि सम्भव नहीं है | 


मैं: ऑ 
प्रखर प्रार्थना | 


इड्न्‍नलेंडसे लड़ते समय अमेरिकाकी रियासतोंकों जब धनकी 
बड़ी ज़रूरत पड़ी तब उन्होंने कर्नल जान लारेंसको फ्रांसके 
दरबारमें एक बहुत बड़ी रक्तम उधार मांगनेके लिए भेजा | वहां 
उसका खूब आदर-सत्कार हुआ; पर जिस कामके लिए वह वहां 
गया था, उसका कुछ निपटारा होते हुए नहीं देख पड़ता था। प्रधान 
मंत्री बातें तो बड़ी मीठी मीठी करता पर साफ़ जबाव कुछ न देता 
था । ओर इधर अमेरिकासे उसके लिए एकके बाद एक ज़रूरी 


बुलावे आने लगे | तब उसने एक विचित्र युक्ति सोची, और वहांके 
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मान & 
दरवारमं अमेरिकाकी रियासतोंकी ओरसे जो वकील बेंजमिन 
फ्रं कलिन था उसे वह युक्ति बतलाइ । परन्तु फ्रेंकलिनको उसकी 
वह युक्ति उद्दंडता भरी ज्ञात हुई; ओर इसलिए उसे उपयोगमें न 
लानेके लिए लारंससे उसने बहुत आग्रह किया। परन्तु वह सब 
व्यथ हुआ । उसने वह युक्ति की ओर अपना काम निकाल लिया | 
वह युक्ति यह्‌ थी :--राजाने दरवार करके सबकी भेंट ली । उनमें 
कनल जान लारेंस भी था। वह सलाम करनेके पहले एकदम 
राजाके पास गया और जेबसे एक कागज़ निकाल कर उसने 
राजाके हाथमें दे दिया। उसमें उसने लिखा था :--जो प्राथना 
मैंने की है बह यदि स्वीकार न होगी, अथवा उसके स्वीकार होने- 
में यदि देर लगेगी, तो इस तलवारका--जो मेरी कमरमें लटक 
रही है--5पयोग अपनी रियासतोंकी स्वतंत्रताकी रक्ता करनेमें तो 
पीछे करूँ गा, पहले उसका उपयोग फ्रांसके राज्यका मद चूर करने- 
में ही करूँ गा; क्‍योंकि में भी इज्नलेंडकी प्रजाका एक मनुष्य हूँ ।” 
सचमुच यह लिखना बड़े साहसका काम था । पर इसका गुण 
तत्काल ही हुआ ओर फ्रांसने अमेरिकाकी रियासतोंकों एक बड़ी 
रक़म ऋण-स्वरूप दी | 
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हानि सहनेको में तेयार हूँ। 


सन्‌ १७७० इं० में अमेरिकन लोगोंने बोस्टन शहरके जा 
घेरा ! :नर्मे कुछ ऐसे लोग थे कि जिनकी सारी सम्पत्ति वोस्टनमें 
ही थी | जब उन्होंने देखा कि वह शहर साधारण उपायोंसे हाथ 
नहीं आता, तव साचा कि उसपर तोपोंसे गोलोंकी वर्षा की जाय 
अथवा वहाँक घरोंमें आग लगा दी जाय। उन लोगोंमें जान 
हानाक नामक एक बड़ा धनवान व्यापारी भी था। उसकी लाखों 
रुपयोंकी जायदाद बवोस्टनमें थी। गोलोंकी वषासे उसकी सारी 
सम्पत्तिके स्वाहय होनेकी नोबत आनेवाली थी | इस कारण सब 
लोग उसीकी ओर देख रहे थे कि इसके लिए वह क्‍या सम्मति 
देता है | परूतु जान हानाक कट्टर स्वदेशामिमानी था । 
अतएव उसने खड़े होकर बड़ी गंभीरतासे कहा--“सज्जनो ! 
इसमें कोई शक नहीं कि बोस्टनमें मेरी बहुुतसी सम्पत्ति है । 
परन्तु स्वदेश-कार्यके आगे झुझे उसकी कुछ भी परवा नहीं 
हैं । अपने देशकी स्वतंत्रताकी रक्षाके लिए जिस बातकी 
आवश्यकता हो उसे आप निस्सन्देह कर सकते हैं, इस विषयमें 
मेरी पूर्ण सम्मति है। और इसके लिए मेरी कितनी ही हानि 
हो, में उसे सहनेका तेयार हूँ।” जान हानाक बहुत सुशिक्षित 
थी आर देशाटन आदिके द्वारा उसका हृदय विशाल हो 
चुका था । वह बड़ा घेयेवान भी था। अमेरिकन रियासतोंकी 
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खतंत्रताका जो घोषणा-पत्र ग्रकाशित हुआ उससे सबसे पहले 
उसके हम्ताक्षर है 
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मसिडानियाका राजा झिलिप एथेन्स नगरकों अपने हस्तगत 
करना चाहता था | पर एथेन्सके लोगोंमें कुछ ऐसे स्वदेशाभिमानी 
शुरवीर थे जिनके सामने £सका कोई बस नहीं चलता था । फोशन 
नामक एक वीर पुरुष उन सबका सुखिया था । उसको वश करने- 
के लिए राजाने कुछ लोगोंकों, बहुतसे नज़रानेके साथ; उसके 
पास भेजा । उन लोगोंकों देख कर फोशनने उनसे पूछा--“ ये 
नजराने सिर्फ मुमेही क्‍यों भेजे गये ? शहरके अन्य लोगोंको क्‍यों 
नहीं भेजे गये ?” इसपर :न लोगोंने उत्तर दिया--“आपकने अपने 
सदाचरणसे जो यश प्राप्त किया है, उसे राजा फ्रिलिप जानता है; 
और यह घन <सने आपके पास इसलिए भेजा है जिससे 
आपके लड़के इस रीतिसे रह सर्के जा आपके यशके लिए 
शोभा दे ।” फोशनने कहा--“उस राज्यका यह सारा धन व्यर्थ 
गया कहना चाहिए । क्योंकि यदि मेरे लड़के मेरे समान होंगे तो 
वे अपने पूवजोंकी एकन्नित की हुई छोटीसी सम्पत्तिका ही यथों 
योग्य उपयाग करके मेरे समान यश प्राप्त कर सकेंगे | परन्तु उनके 
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लिए इस लोभमें फँस कर में अपनी जन्मभूमिके साथ नमकहरामी 
कदापि नहीं कर सकता | 

इसके बाद क्िलिपके पराक्रमी पुत्र सिकन्दर वादशाहने भी 
फोशनका अपनी ओर मिलानेके लिए उसके पास भेंट भेजी थी । 
जो वकील वह्‌ भेंट लेकर गये थे, उनसे फिर उस देशभक्तने यही 
कहा--आप लोग अपने महाराजस जाकर कहिए कि यह भेंट 
मुझे नहीं चाहिए। इसे लोटा लीजिए। और उनसे यह कहिए 
कि आप मुझे जैसा प्रतिष्ठित और सदाचारी समभते हैं, वेसा ही 
में अन्ततक वना रहँ--ऐसी यदि आपकी इच्छा है तो आप कृपा 
करके मुझे इस ग्रकारके मोहमें फँसानेका यत्न न कीजिए ।” 
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स्वदेशके लिए जीते गढ़ जायेँ। 


प्राचीन कालमें उत्तर अफ्रिकामें कार्थज और सेरोन प्रान्त 
बलकुल पास-पास थे | एक वार उनकी सरहदके विषयमें कुछ 
भझंगड़ा :ठ खड़ा हुआ; उसके निपटानेके लिए प्रयत्न किया गया, 
परन्तु वह किसी तरह निपटता नहीं दिखाई दिया। तब अन्त 
उस समयकी गँवारू समभके अनुसार दोनों पक्तोंकी सलाहसे यह 
वरिश्चित हुआ कि इन दोनों प्रान्तोंके मुख्य शहरोंसे बिलकुल एक 
ही समय, दो दो आदमी, एक दूसरेके शहरकी ओर चलें; और 
उनकी भेंट बीचमें जिस जगहपर हो, उसी जगह दोने | प्रान्तोंकी 
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सीमा समझ कर विभाग कर लिया जाय | बस; इसी निश्चयके 
अनुसार दोनों ओरके लोग अपने अपने नगरोंस चले; परल्ठु 
कार्य जवाले दोनों आदमी जान-बूक कर शीज्रता-पूवेक चलनस 
अथवा अन्य किसी कारणसे, बहुत आगे बढ़ आये, यहातक 
कि सैरीनके लोगांका उन्होंने उनके शहरके बहुत ही थोड़े अन्तर- 
पर जा पकड़ा । इससे अवश्य ही कार्थेज राज्यका बहुत अधिक 
प्रदेश मिलनेका अवसर आया, और सेरीनकी रियासतकी हानि 
होने लगी | यह देख कर सेरीनवाले बड़े क्रोधित हुए और नाना 
प्रकारके कुतक निकाल कर लड़नेका तैयार हुए । वे काई बात नही 
मानते थे । अन्तमें यह निश्चित हुआ कि कार्थेजवाले बैसे ही, उन्हीं 
पैरों, लौट कर अपने नगरके जाये, अथवा अपनेके सच्चा सिद्ध 
करनेके लिए वहींके वहीं ज़मीनमें जीते गड़ जाये, ता यह सरहद 
हमें स्वीकार है। यह देख उन दानों कार्थेजियन लोगोंने इन 
दोनों शर्तोमिंस दूसरी शर्तका बड़े हषके साथ स्वीकार कर 
लिया । वे दोनों भाई भाई थे। उनके वंशका नाम 'फ़िलिनी' 
था। वे दोनां भाई उस जगह जीवित गाड़ दिये गये, तब कहीं 
जाकर वह भरड़ा मिटा। परंतु उनके इस आत्म-बलिदानसे 
कार्थेजका जो बहुतसा प्रान्त मिल गया इसके लिए काथजियन 
लोग उन दोनोंका देवतुल्य मानने लगे । 
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मरमनेझो भी तेयार रहो। 


जब अगरेज़ लोग अमेरिकनोंस लड़ रहे थे, तब कनल टालिं- 
टन नामक एक अगरेज़ सरदार, एक अमेरिकनके पास गया; और 
अपतकेा अमेरिकनाका मुख्य सेनापति जाज वाशिंगटन बतला कर 
वहीं रहन लगा । वह अमेरिकन उसका यह कपट न समझ ओर 
अपने यहां एक बड़े प्रतिष्ठित मेहमानकोी आया हुआ देख बहुत 
हित हुआ | टालिटनका <समभे बड़ा आदर-सत्कार किया ओर 
अगरेजॉपर चढ़ाई करने आदिके सम्बन्धमें उसके जा विचार थे 
वे सब उसे वतला दिये | टालिटनने भी मज़ेके साथ सब कुछ सुन 
लिया और चलते समय उससे बोला--5स बड़े मार्गतक यदि 
आप स्वयं मुके पहुंचा आवेंगे ता बहुत अच्छा होगा ।” वह अमे- 
रिकन उसके कहनेस आकर उसके साथ हो लिया ओर वार्तालाप 
करते करते बिलकुल उसकी छावनीतक चला गया। कर्मल 
टालिटनके सिपाहियोंने तुरन्त ही उसे क्रेद कर हथकड़ी-बेड़ी पहना 
दी। वहां वे उसे वह स्थान दिखलानेको ले जाते जहां अति 
दिन अमेरिकनोंको फांसी दी जाती थी ओर उससे कहते कि 'देखों 
तुम्हारी भी एक दिन यही दशा होनेवाली है, इसके लिए तुम 
तैयार रहो ।' इसपर वह निर्भय होकर यही उत्तर देता-“खैर 
कुछ हज नहा, भें अपने देशक लिए मरनेका तेयार हूँ । पर याद 
रक्खो, मुझे यदि तुमन फांसीपर लटकाया ता मेरी छावनीमें जा 
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सेरे बहुतसे मित्र है वे तुम्हारों ख़बर लिय बिना कभी नहीं रहेंगे 
यह देख उन्होंने “से फाँसीपर न लटका बहुत दिनोंतक 
जेलमें ही पड़ा रक््खा । जेलम उसे बड़ा कष्ट हुआ । उसके पेरोंमें 
वेड़ियोंके घड़े पढ़ गये थे | उन्हें वह अपने मित्रोंक्रों दिखला कर 
कहा करता था--भाइयो, अपने देशकी सेवा करते हुए तुम्हें यदि 
ऐसे कष्ट सहने पड़ें तो तुम उनकी बिलकुल परवा न करो, मरने- 
तककी तैयार रहो |” 


4६ श्र ६ 


एथेन्सके लोगोंकों जब मालूम हुआ कि इरानका बादशाह वड़ा 
ज़कसिज़् अपनी बड़ी भारी सेनाके साथ, ग्रीस देशके थिसिली 
और ब्रशिया प्रान्तोंस होकर आटिका आन्तपर चढ़ाई करनेके 
लिए बड़े वेगसे आ रहा है, तब ते उनके हाथ-पेर फूल गये; 
ओर उन्धोंने समझा कि अब अवश्य ही हमारा नाश होगा । ओर 
इसके पहले--जब कि उनके अच्छे दिन थे--:नहोंने अपने लोगोंमें- 
से ही जिन लोगोंकों वहुत कष्ट दिया था उनकी ओर देख देख 
' कर वे यह समझने लगे कि अब शज्रुके यहां आते ही ये सब 
लोग उनमें मिल जायेंगे ओर फिर हमारी विलकुल खैर न रहेगी 
यही सब साच कर उनके ग्राण सूख रहे थे | 
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इसके सिवा एक बात और भी थी । उनमें आरिस्टेंडीज़ नामक 
एक बड़ा अच्छा ओर स्वदेशाभिमानी पुरुष था। सब लोग 
उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। उसकी वह प्रशंसा वहाँ के नेताओं से 
न सही गई ओर मत्सर-वश उन्होंने मूठ-मूठ ही उसके सिरपर 
कोई दोष मढ़ कर उसे देशसे बाहर निकाल दिया था। वह बड़ा 
शूरबीर था । अतएव उन नेताओंको यह शंका हुई कि कहीं वह 
शत्रुस मिलकर अपना बदला न चुकावे, यद्यपि उन्कों यह शंका 
ठीक नहीं थी, क्योंकि आरिस्टैडीज़ इस प्रकारका मनुष्य नहीं था | 
उन लोगोंकी सूचना पाते ही वह बड़े शुद्ध हृदयसे आननन्‍्द-पूर्वक 
उनके गरोहमें आ मिला और मुख्य सेनापति थेमिस्टोक्लीजके 
अधिकारमें रह कर उसने एथेंसवासियोंकी रक्षा करनेमें कोई बात 
उठा न रखी । मतलब यह कि उन लोगोंने जो उसे व्यर्थ कष्ट 
दिया था, उसकी ओर उसने बिलकुल ध्यान नहीं दिया ओर 
स्वदेशाभिमानकी पूरी पूरी रक्षा करते हुए उसने अपना कतव्य 
निबाहा । इस विषयमें यह भी कहा जाता है कि जिस समय वे 
लोग उसे देशसे बाहर निकालने लगे थे उस समय 5सने बड़ी 
गम्भीरतासे कहा था--“परमात्मा करे आरिस्टेंडीज़को फिरसे 
बुलानेका एथेंसवासियोंकों कमी मोंक़ा न आधे |” पर, वह 
आया । 
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स्वीडन स्वतंत्र केसे हुआ ! 


सन्‌ १०२० में डेन्माक और नावेके राजा दूसरे क्रिस्टियनने 
स्वीडनको जीत कर पादाक्रान्त किया; ओर यह समझ कर कि अब 
यह देश सदैव हमारे ही अधीन रहेगा, स्वतंत्र नहीं होगा, 
वह वहांके लोगोपर सनमाना अत्याचार करके कोपेनहेगेनमें 
विलास करने लगा। परन्तु स्वीडनके लोग उसपर बहुत जल 
रहे थे ओऔर देखते थे कि किस प्रकार इस कठोर राज्यसे 
हम छुटकारा पा जाये | परन्तु उनका कोई उपाय नहीं 
चलता था। उन लोगोंमें गस्‍स्टावास नामका एक सरदार था। 
उसके मा, बाप, भाई और वहनके क्रिस्टियनने तड़पा तड़पा कर 
मरवा डाला था; और स्वयं उसको भी कई वर्षतक कोपेनहेगेनके 
जेलमें क्रैेद कर रक्खा था। वहां उसे नाना प्रकारके क्लेश भोगने 
पड़े थे। उसके सारे शरीरपर तरह तरहके चटटे पड़ गये थे, 
घावोंके चिह्न बन गये थे । कुछ दिनों बाद किसी युक्तिसे वह उस 
क़ैदस छूट कर स्वदेश लौट आया और पवबतोंमें जाकर रहने लगा; 
तथा वहींसे लोगोंकों एकत्र करने लगा । वह बोलनेमें बड़ा चतुर 
था । उसने अपने देशका पिछला सारा बत्तान्त उन लोगोंको बतला 
कर अपने देशके वेभवका वर्णन किया ओर डेन्माकके राजाने 
अपने राष्ट्रको किस तरह धूलमें मिलाया, इस बातको उन लोगोंके 
मनमें अच्छी तरह भर दिया । इसके ब्राद उसने अपने शरीरके वे 
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सब चिह्न दिखलाये जो जेलके क्लेशोंस उसके शरीरपर बन गये 
थे । इस प्रकार उसने उन लोगोंमें ऐसा कुछ विलक्षण स्वदेशाभि- 
मान उत्पन्न कर दिया कि वे सब उसके पूरे पूरे आज्ञाकारी बन 
गये। अन्तमें उनको साथ लेकर वह स्वीडनके डेन्मार्की लोगोंपर 
एकदम टूट पड़ा; और उनका पीछा करते हुए कोपेनहेगेनतक 
चला गया | वहां दोनों पत्षोंमें संधि हो गई और गस्टावस स्वीडनका 
राजा हुआ। यह घटना १५२३ की है। इस प्रकार स्त्रीडन देश 
दूसरोंके पंजेसे छूट कर स्वतंत्र हो गया | यह गस्टावस और उसके 
अनुयायियोंकी हृढ़ताका फल है। 


हैं: * 2६ 
परेंगे, पर भांगेंगे नहीं । 


सन्‌ १७९८ में जब स्विटज़रलेंडपर चढ़ाई करनेके लिए फ्रांस- 

की विस्तृत सेना बिलकुल, सरहदपर ही आ धमकी तब वहांके 

लोग बहुत घबड़ा कर अपने देशकी मानगार्टन नामक एक पहाड़ी- 
पर जमा हुए। ओर वहां वे इस बात पर विचार करने लगे कि 
अब क्‍या करना चाहिए। उन्हें कोई उपाय सूकता नहीं था। यह 

देख उनमेंसे आलायसरेडिंग नामक एक वीर सरदार आगे बढ़ा 

'और वोला--/ भाइयो, बड़ी कठिन समस्या उपस्थित है। हमारे 
मित्र हम लोगोंकों छोड़ गये हैं ओर शत्रु हमको घेरे हुए हैं । अब 
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यह निश्चय होना चाहिए कि इसा पहाड़ीपर, ऐसे संकटके समय, 
हम लोगोंके पू्वजोंन जो शूरवीरता दखरछाई थीं वही आज हमको 
दिखलाना चाहिए अथवा ओर कुछ करना चाहिए। मोत तो 
सामने मुँह फेलाये खड़ी है, जिसे उसका भय हो वह यहांसे 
निस्संकोच चला जावे। उसे हम बुरा नहीं कहेंगे । ऐसे कठिन 
अवसरपर एक दूसरेके डरसे कोई काम करना अच्छा नहीं । शत्रु- 
को सामने आते हुए देख कर, स्वयं भाग कर दूसरोंकों संकटमें 
डालनेवाले हजार आदमी हमें नहीं चाहिए--हमें तो सों आदमी 
ऐसे चाहिए' जो दृढ़ताके साथ युद्धक्षेत्रमें खड़े होकर लड़ सकें । में 
अपने लिए तो कहता हूँ कि कितना ही भारी संकट आवे--चाहे 
प्रत्यन्ष काल ही सामने आकर क्यों न खड़ा हो जाय--मैं पीछे 
नहीं हटूँगा। मरूँ गा, पर पीछे पेर नहीं दूँगा। और, तुम सबकी 
भी यदि ऐसी ही दृढ़ता हो तो तुममेंसे कोई दो आदमी अगुआं 
बन कर आगे बढ़ें ओर ऐसी प्रतिज्ञा करें । ” यह सुनते ही सब 
लोगोंके हृदयमें स्वदेशामिमानकी बिजली दोड़ गई और वे एकदम 
बड़े ज़ोरसे चिल्ला कर वोले--“ वीरवर ! हम सब तैयार हैं । तुम्हें 
छोड़ कर कदापि नहीं जायेंगे ! तुम्हारे ही पीछे रहेंगे।” इसके 
बाद इसी दृढ़ताके साथ वे लड़े भी । परंतु उस समय उनकी जीतः 
नहीं हुई ओर फ्रेंच लोगोंने स्विटज़्रलेंडको जीत कर पादाक्रांत 
कर लिया।' परन्तु उपयु क्त जिन पुरुंषोंने पीछे न हटनेकी प्रतिज्ञा 
की थी उनमेंसे एक भी मनुष्य फ्रेंचोंके हाथ नहीं पड़ा और न 





उनका दास वना । उनकी प्रशंसा आजतक स्विट्जरलेंडमें 
हो रही है । 


हैं: शत 
बुढ़ियाका स्वदेशाभिषान । 


दक्षिण-अमेरिकामें वेनिजुएला एक देश है। उसका बहुतसा 
भांग पहले स्पेनके अधिकारमें था; और स्पेनियाड लोग वहांके 
लोगोंपर मनमाना जुल्म करते रहते थे । इससे वेनिजुएलाकी राज- 
घानी काराकासके निवासियोंने यह निश्चय किया कि इस देशसे 
स्पेनियाडे लोगोंकों एकदम भगा देना चाहिए। इस षड़यंत्रमें 
मांटिला नामक एक धनी ख्रीके तीन लड़के भी शामिल थे। वे 
तीनों वहाँकी फ़ोजमें नौकर थे | उनके मनमें स्पेनियाड लोगोंके 
विषयमें जैसा दंष था वैसा ही उनकी माताके मनमें भी था और 
वे सब सदैव उन लोगोंकी चचो किया करते थे । अन्तमें उस ख्वीके 
बड़े लड़केने उकता कर नौकरी छोड़ दी और वह घर आ बैठा; 
दूसरा लड़का अपने साथियोंको छोड़ कर स्पेनके सूबेदारसे जा 
मिला और तीसरा अपने शत्रु स्पेनियाड लोगोंके हाथमें पड़ गया | 
स्मेनिया्ड लोगोंने उसके पैरोंमें बड़ी उड़ी बेड़ियाँ पहना कर उसे 
क़ैदमें डाल दिया । इन तीनोंमेंसे दूसरे लड़केके आचरणपर मांटिला 
देवीकी अत्यन्त क्रोध आया; ओर उसने तुरन्त ही अपना मसृत्यु- 


हि 
हज 
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पत्र लिखा कर उसमें यह दज् करा दिया कि उसके बाद उसकी 
सम्पत्तिमेंस इस लड़केको एक कोड़ी भी न मिले | इसके सिवाय 
उसने उस लड़केके पास यह भी कहला भेजा कि तू समझना कि 
तू मेरे लिए मर गया और में तेरे लिए मर गई । कुछ काल बाद 
जब स्पेनका सूबेदार मांटिवर्डी कांराकास शहरका शासक हुआ 
ओर उसने टस ख्त्रीका सारा हाल सुना तब वह उस बुढ़ियाके पास 
जाकर बोला कि तू अपना म्त्यु-पत्र बदल कर अपने दूसरे लड़के- 
को भी यदि अपनी सम्पत्तिका भाग देगी तो तेरे तीसरे लड़केको- 
जो जेलख्ानेमें अतिशय कष्ट भोग रहा है--में छोड़ दूँ गा । परन्तु 
उस स्वदेशाभिमानी बुढ़ियाकों यह बात अच्छी नहीं लगी; वह 
मांटिवर्डीपर बहुत नाराज़ होकर बोली--“इस विषयमें में जो 
कुछ कर चुकी हूँ वही मुझे ठीक मालूम होता है। मेरा दूसरा 
लड़का, अपनी माताका अभिशाप लेकर नरककों जायगा; और 
छोटा लड़का स्वदेशाभिमानी है, वह पेरोंकी बेड़ियोंके कष्टसे 
चाहे तड़प तड़प कर मर जाय, पर अपनी माताके आशिवादसे 
स्वगंकों जायगा । संसार उसके यशके गीत गावेगा। में उसपर 
प्रसन्न हूँ । देश-द्रोह करके, लज्जास्पद रीतिसे स्वातंत्र्य-सुख प्राप्त 
करनेकी अपेक्षा, स्वदेशके हितार्थ, कष्ट सह कर मरना विशेष 
श्रेयस्कर है ।” बुढ़ियाका यह भाषण सुच्र कर उस सूबेदारको बढ़ा 
आश्वय हुआ । उस बुढ़ियाके स्वदेशामिमानपर वह कुछ नाराज 
अवश्य- हुआ पर वह था सदूगुण | उसे वह अपराध तो कह नहीं 
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क्। 


सकता था, इस लिए अन्‍्तमें उसे उस बुढ़ियाकी प्रशंसा ही 
_ करनी पड़ी । 
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स्वदेशा भिमानके लिए प्राण देनेको तेयार हूँ। 


रोम शहर बननेके दो सौ चालीस वर्ष बाद इटरूरियन लोगोंके 
राजा पोर्सेनाने बहुतसी सेनाके साथ उसको जा घेरा ओर उसे 
हस्तगत करनेके लिए बड़ा तूफान किया; पर उसका फल कुछ न 
हुआ | ओर इधर शहरमें अन्न न रहनेके कारण लोग भूखसे 
पटापट मरने लगे । तब नगरके नेताओंने एक सभा की और उसमें 
अगले कार्यक्रकके लिए वे विचार करने लगे । सब लोग अपनी 
अपनी सम्मति दे रहे थे। इतनेमें म्यूशियस सिवोला नामक एक 
वीर रोमनने उठ कर कहा--में शत्रुकी छावनीमें अकेला जाता हूँ 
और किसी-न-किसी उपायसे पो्सेनाके तम्बूमें पहुँच कर उसका 
वध कर डालता हूँ ।! उसकी यह बात सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य 
हुआ ओर आनन्द भी हुआ । इसके बाद वह साहसी वीर सबकी 
आज्ञा लेकर वहांस चला और एकदम पोर्सेनाके तंबूमें पहुँचा | 
वहाँ उसे दो मनुष्य देख पड़े | उनमेंसे जो उसके बिलकुल पास 
था, वही उसे वस्र वगैरहसे राजा जान पड़ा । इस लिए 
सन उसीके पेटमें खंजर भोंक कर उसे वहीं ढेर कर दिया- । 
पर वह राजा न था, नोकर था; और दूसरा जो यनुष्य था 
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बह राजा था । उसने दोड़-बूप। कर तुरन्त ही म्यूशियस- 
को पकड़ मैँगाया और जौचके लिये अपने सामने बुला कर जब 
उससे पूछा कि तू कोन है, यह क्या मासला है ओर तूने यह घोर 
कर्स क्यों किया ? तब उसने साऊ़ साफ कहा कि--“मैं एक रोमन 
हैँ। मुझे स्यूशियस कहते हैं। मैं तुम्दारा शत्रु हूँ । मैंने आज तुम्हें 
मार ही डाला होता, परन्तु तुम बच गये ।” साथ ही उसने कहा, 
“इतना ही नहीं, किन्तु जितना साहस मुझमें तुमको मार डालने 
का है उतना ही स्वयं मर जानेका भी है ।” ये शब्द कहनेके साथ 
ही उसने पासमें एक जलते हुए आगके कुंडमें अपना हाथ डाल 
दिया । उसका हाथ एक लकड़ीकी तरह जलने लगा, पर उसने 
अपने मुँहसे चेतक नहीं किया । उसका यह्‌ विलक्षण साहस 
देख कर राजाका बड़ा आश्चर्य हुआ | उसने म्यूशियसकों एक 
अलग स्थानमें रखनेकी आज्ञा दी ओर उसका उपचार करवाया । 
जब वह स्वस्थ हो गया तब उसे छोड़ दिया । उस समय 
म्यूशियसने पोर्सेनासे कहा-- 'सच्चे सदगुणकी याग्यता आपको 
माल्म हो जाय, इस लिए मैं यह बतलाये देता हूँ कि मेरी हो तरह 
और भी तीन सौ रोमन लोगोंने आपकी जान लेनेका बीड़ा उठाया 
है । आपने मुझे चाहे जितना कष्ट दिया होता, पर यह बात मैं कभी 
आपको न वतलाता । पर आपने बड़ी उदारतासे मेरा सम्मान किया 
है, इसी कारण उस उदारताका गोरव करनेके लिए मैंने यह बात 
आपको वतला दी है |” यह सुन कर--फिर चाहे रोमन लोगोंकी 
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शूरताका गोरव करनेके लिए हो आर चाहे उनके डरके कारण 
हो--राजाने अपनी फ़ौज वहांसे हटा ली। रोमन छोगोंने इसके 
लिए म्यूशियसको बहुत बहुत धन्यवाद दिंया। 
हैं? ० 24 
स्वतंत्रता दो, नहीं तो ग्ृत्यु दो । 

पहले पहल जब इलेंडके अगरेज छोग अमेरिकामें जाकर 
बसे थे ओर इ ग्लेंडकी सरकार उनपर शासन करती थी तब 
इगलेंडके लोग जिस प्रकार पारलिमेंटमें लिये जाते थे उस प्रकार 
अमरिकाके लोग नहीं लिये जाते थे | इससे यह होता था कि 
इग्लेंडके छोग जो क़ानून बनाते थे वह अमेरिकाके छोगोंको 
चुपचाप मान लेना पड़ता था। अमेरिकाके लोगोंकों यह एक 
बड़ा लांछन जान पड़ा । उन्होंने इसे अपना बड़ा भारी अपमान 
समझा । इधर इ ग्लेंडकी सरकार उनपर नाना प्रकारके कर लगाने 
लगी । यह उन्हें ओर भी अनुचित जानपढा। आखिरमें उन्होंने 
इग्लेंडके शासकोंसे कहा कि यदि तुम हमपर कर लगाते हो तो 
हमारे लोगोंकों भी पाछिमेंटमें छो, अन्यथा हमपर कर न छूगाओ | 
अंगरेज़ छोगोंने उनकी यह बात न मानकर उनपर छपे हुए 
कागज़ोंका ओर चायका कर छगानेके लिए क़ानून बना दिया । 
इससे अमेरिकन छो गोंका क्रोध भड़क उठा और वे इ र्लेंडसे लड़ने- 
को तैयार हों गये। सन्‌ १७७५ से १७८३ तक दोनों दलोंमें युद्ध 





होता रहा । अन्तमें अमेरिकन लोगोंने इ ग्लेंडकी अधीनताका जूआ 
अपनी गर्दनपरसे फेंक कर अपनी रियासतोंको स्वतंत्र कर लिया । 
सन्‌ १७७४ की घटना है कि एक दिन वजिनिया रियासतकी 
प्रान्तिक सभामें छोग बिलकुल स्तव्घ.बैठ हुए थे; कोई कुछ न 
बोलता था। यह देख कर पेटिक हेनरी नामके एक सभासदने, जो 
वकील और बड़ा भारी वक्ता था, उठ कर कहा--“ भाइयों, यह 
मौक़ा एक दूसरेका मुँह ताकनेका नहीं है । इस सभामें जो विचार 
होनेको है उसपर सारे राष्ट्र जीवन अवलूम्बित है । और वह 
विचार यही है कि * स्वतंत्र होकर रहना अच्छा है, या गुलाम बन 
कर । ' हमें यदि स्वतंत्र होना है तो उसके लिए युद्ध करना 
चाहिए । में बार बार कहता हूँ कि भाइयों ! हमें युद्ध 
करना चाहिए । जो कुछ बदा होगा वह सब हमारे हथियारों और 
ईश्वरकी कृपापर अवलम्बित है। इसके सिवाय ओर दूसरा मार्ग 
नहीं है । यह कहना व्यर्थ है कि इस मामलेमें कोई तत्त्व नहीं है । 
केवल शांति-शान्तिका शोर मचानेस शान्ति नहीं मिल सकती । 
युद्धका प्रारम्भ हो चुका है । किस समय क्या होता है, इसका कुछ 
ठिकाना नहीं । हमारे देश-भाई युद्धक्षेत्रमें लड़ रहे हैं, फिर हमीं 
क्यों चुप बैठे रहें ? आपके मनमें क्या है ? पैरोंमें बेडियाँ पहन 
कर और गुलाम बन कर क्या इसी लिए बैठे रहें कि हम जीते 
रहें ओर शान्ति बनी रहे | पर ऐसा जीना ओर ऐसी शान्ति किस 
कामकी ? छिः ! छिः ! इश्वर करे इस प्रकारका जीना ओर इस 
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अकारकी शान्ति हमें कभी पसन्द न आवबे | लोग कुछ भी कहा 

करें, पर मैं तो अपने लिए यही कहता हूँ कि मुझे, “या तो स्वतं- 

त्रता दो, नहीं तो झत्यु दों।” इस पुरुषने अमेरिकन राज्योंको 

स्वतंत्रता भोगते हुए देखा था । 


बज 
राज्याधिकार नहीं चाहिए देश-स्वातंत्रय चाहिए।. 


एक बार, जब जिनोआ रियासत स्वतंत्र थी, फ्रांसका राजा 
पहला फ्रांसिस इसे अपने अधीन करनेका प्रयत्न करने लगा । यह 
ससाचार सुन कर जिनोआके एक सरदार डोरियाने उस राजाकों 
एक पत्र लिखा:--/परमेश्वरने जो अधिकार मलुष्योंके व्यवहार 
सरलतासे चलानेके लिए दिया है उसका उपयोग यदि कोई उन 
व्यवहारोंके बिगड़नेमें करे तो इसको सिवाय दुरुपयोगके और क्या 
कह सकते हैं ? जिनोआ नगर आज न जाने कबसे लिगूरियाकी 
राजधानों चली आती है | उसे यदि महाराज नष्ट कर देंगे तो लोग 
क्या समभेंगे, यह नहीं कहा जा सकता । महाराजके इस कार्य्यसे 
हमारी जेसी हानि होनेवाली है उसे हम जिनोआ-निवासी 
अच्छी तरह समभ चुके है। इस लिए महाराज इस बिचारको 
छोड़ दें और हलके लोगोंकी सलाहमें आकर, एक छोटेसे 
मनोरथके सिद्ध करनेमें, अपनी कीतिको न खो बैठें । चही हमारी 
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सबकी प्राथना है। इसके सिवाय महाराजकी सेनामें मैंने जे बड़े 
बड़े काम किये हैं उनका पारितोषिक भी मुझे यही मिलना चाहिए। 
सरकारकों यदि धनकी आवश्यकता हो तो जो भेट मुझे सरकारने 
दी हैं वे सब में सरकारकों लौटा दँगा और इसके अतिरिक्त, 
पचास लाख रुपया अर नज़र करूँगा 


राजाने इस पत्रकी ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया और 
जिनोआपर चढ़ाई करनेकी वह अधिकाधिक तेयारी करने लगा । 
यह देख कर सालोनाके सूबेदार ट्रिबुलसीसे डोरियाने कहा--'मेरा 
ओर आपके स्वामी फ्रांसके राजाका स्नेह अवश्य है, पर 
स्वदेशकी स्वातंत्र्य-पक्षाके लिए में उसपर पानी छोड़नेको 
तेयार हूँ । आर अपने महाराजसे यह कह दीजिए कि में इस 
पक्तमें कुछ धनकी आशासे नहीं मिला हूँ; किन्तु हमारे राष्ट्रसे 
आपके सहाराजका कोई अपराध नहीं हुआ है तो भी उन्होंने 
इसपर हथियार उठाया है ओर मेरी प्रार्थनाका अपमान किया 
है, इसीसे क्राधित होकर मेंने यह कार्य उठाया है ।” 


डोरियाने यह सन्देश फ्रांसिसको भेजा | परन्तु इसका परि- 
णाम यह हुआ कि उसे अपना जीव वचानेके लिए जिनोआसे 
भाग जाना पड़ा, ओर अनन्‍्तमें फ्रेंचोंने जिनोआपर अपना 
अधिकार कर लिया । इधर डोरिया अपने देशसे भाग करो 
जमनीके बादशाह पाँचवे चाल्सके यहाँ जाकर नौकर हो गया 
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और उसकी सहायतासे उसने जिनोआसे फ्रेंच लोगोंको अन्‍्तमें 
भगा ही दिया ओर उसे फिर पूर्बंवत्‌ स्वतंत्र कर दिया। फिर 
वहाँ पहलेकी तरह प्रजासत्ताक-राज्य स्थापित : हुआ; और वहाँके 
छोगोंने डोरियाको ही अपने राज्यका अध्यक्ष--प्रे सिडंट--बनाया । 
डोरिया यदि चाहता तो उस समय उस राज्यका बिलकुल स्वेच्छा- 
चारी राजा भी बन सकता था। परन्तु उसके मनमें इस बातका 
विचार भी नहीं आया । कुछ समय बाद उसने वहांके मुख्य मुख्य 
लोगोंकों बुछा कर कहा--“ आप छोग जिस प्रकारका राज्य 
चाहते हों उसी प्रकारका राज्य स्थापित करनेके लिए आप छोगोंको 
पूरे अधिकार है। मुझे! राज्याधिकारकी कोई आवश्यकता नहीं 
है। मैंने इस इच्छाहीके तिछांजलि देदी है। अपने सारे प्रयत्नोंका 
सबसे बड़ा जो पुरस्कार में चाहता हूँ, वह यही है कि मैं अपने इस 
राज्यको स्वतंत्र देखता रूँ । मुझे राजा कहलानेकी अपेक्षा अपने 
नगरका एक नागरिक कहलछाना विशेष पसन्द है । मुझे यह राज्या- 
धिकार नहीं चाहिए; ओर मुझे यह भी पसन्द नहीं है कि मैं 
अपनी बराबरीके छोगोंपर शासन करूँ या उनको अपना बड़प्पन 
दिखिलाऊ । इस प्रकार राज्यसत्ताका त्याग करके और अपने राज्य- 
को स्वतंत्र--अजासचाक--बना कर डोरियाने अपना नाम संसार- 
के इतिहासमें अजारामर कर दिया है । 


में; | रे 
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पूवजोंकी अस्थियँ(तक शझत्रुओंके हाथ हम न 
लगने दंगे । 


अलीपाशाके राज्यके पास ही पागा नामक. एक छोटासा स्वतंत्र 
राज्य था | उसे अपनी सत्ताके नीचे छानेकी अलीपाशाको इच्छा 
हुई । इधर अलीपाशा और इं गलिश सरकारकी मित्रता थी । इस 
कारण अँगरेज़ोंने भी उस रियासतको अलीपाशाके अधिकारमें छा 
देनेका श्रयत्न आरम्भ किया । परन्तु पागा-निवासियोंकों यह 
अच्छी तरह मसालठ्म था कि पाशा बड़ा अत्याचारी आदमी 
हे--राक्षस है। अतएवं ऐसे अत्याचारी मनुष्यके तंत्रमें जाना 
उन्हें विषके समान जान पड़ा। वे छोग मुद्तसे स्वतंत्रताका उपभोग 
कर रहे थे, अतएव उनके लिए पाशाके अधिकारमें जाना मानों 
परतंत्रताके घोर नरकमें जाना था। इस कारण उन्होंने यही निश्चय 
किया कि चाहे कुछ भी हो हम छोग अलीपाशाके अधीन न 
होंगे। परंतु ईंगलिश सरकारका इस विषयमें बहुत आग्रह था, 
अतणव उसने निश्चय किया कि पागोके जो छोग अलीपाशाके 
राज्यमें न रहना चाहते हों वे राज्य छोड़ कर चाहे जहाँ बाहर 
जाकर रहें। इससे उनको जो हानि होगी वह पूरी कर दी 
जायगी | इसके बाद जब अगरेज़ कमिश्नर बाहर जाकर रहनेवाले 
छोगोंकी सूची बनानेके लिए वहाँ आये तब उन्होंने क्या देखा कि 
उस राज्यका एक एक मनुष्य बाहर जानेके लिए तैयार हो गया 
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है। इस प्रकार उस .राज्यके सारे ही छोग बाहर जानेको तैयार 
नहीं थे, बल्कि उन्होंने यह भी निश्चय कर लिया था कि वहाँकी 
प्रथ्वीमें जा उनके पूर्वजोंकी अस्थियाँ गड़ी हैं वे भी जला डाली 
जाये । इसका मतलब यह था कि वे छोग अपने पूर्वजोंकी हड्डियों- 
को भी अलछीपाशा ओर उसके साथके छोगोंके समान चांडालोंके 
हाथोंका स्पर्श होने देना नहीं चाहते थे | यह हाल देख कर 
अगरेज़ कमिश्नरोंको बड़ा आश्रय्ये हुआ ओर वें उस विषयमें 
कुछ भी न करके जैसे आये थे वेसे ही वापस चले गये। परन्तु 
अन्तमें, सन्‌ १८१९ में, अलीपाशासे नहीं रहा गया; ओर उस 
रियासतकों किसी न किसी तरह अधीन करनेके लिए वह इं गलिश 
सरकारसे बहुत ही हठ करने लगा । इसके सिवाय उस ग्रान्तपर 
चढ़ाई करनेके लिए एक बड़ी भारी सेना तेयार करके वह उसकी 
सरहदपर ले आया | यह समाचार जब अमगरेज़ कमिश्नरोंन 
पागोके लोगोंसे जाकर कहा तब वे लोग बिलकुल नहीं डरे 
आर उन कमिश्नरोंसे उन्होंने साफ़ कह दिया--“हम छागोंमेंसे 
एक एक मनुष्यके यहाँसे चले जानेके पहले यदि अलीपाशाके 
लोग यहाँ आवेंगे तो पहले हम अपने ही हाथों ख्री-बच्चोंका 
संहार कर डालेंगे, फिर अपने पू्वजोंकी अस्थियोंके कबरोंसे 
निकाल कर जला डालेंगे और फिर जबतक हम. लोगोंका एक 
भी आदमी जीता बचेगा तबतक लड़ेंगे--यह तुम अच्छी तरह 
समम लो | ” 
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इस प्रकार जब यह देखा गया कि ये लोग अत्यन्त ऋद्ध होकर 
प्राणोंके।- भी. दे देंनेके लिए तैयार हैं तब इं गलिश सरकारने उनको 
शान्त' करनेके लिए सर फ्रेडरीक ऐडमको उनके पास भेजा | वह 
पेदल ही उस नगरमें पहुँचा | वहाँ जाकर उसने क्या देखा कि 
प्रत्येक घरके बाहर द्राज़ेमें घरका मालिक हाथमें बन्दृक़ तलवार 
लिये खड़ा है ओर घरके ख्री-बच्चे यह समझ कर कि अब बहुत 
जल्दी हमारे प्राण जायँगे, अत्यन्त चिन्तातुर होकर रो रहे हैं । 
इसके बाद जब वह शहरके चॉकमसें गया तो क्या देखता है कि 
उनके पूबजोंकी हड्डियोंका एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है, जिसमें 
आग लगाने भर की देरी है ! यह सब देख कर उसे विश्वास 
हो गया कि ये लोग अपने विचारके बड़े पक्के हैं ओर ऐसा 
भयंकर अनथ होने देना उचित नहीं है । यह सोच कर वह तुरन्त 
ही अलीपाशाकी छावनीकी ओर, जो सरहदपर पास ही थी, 
गया ओर उसने अलीपाशासे यही ग्राथना की कि आप कुछ भी 
कीजिए पर अब आगे न बढ़िए। पाशाने उसकी ग्राथना मान 
ली । परन्तु यह समाचार जब वह उन लोगोंको बतलानेके लिए 
नगरमें गया तो क्या देखता है कि च।कमें एक बड़ा भारी राखका 
ढेर लगा है ओर सारे घर उजाड़ हे रहे हैं ! यह देख कर उसे 
अत्यन्त दुःख हुआ | 
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जहँ। तुम्र वहँ। हम । 


इग्लैंडके राजा तीसरे एडवर्डन फ्रांसकी राजधानी केलेपर 
चेरा डाल कर वहाँक़े लोगोंका इतना हेरान किया कि उनके 
खानेको अन्नतक नहीं रहा। वे बेचारे घास, ज़मीनके कीड़े ओर 
खालके टुकड़े उबाल उबाल कर खाने लगे आंर अपने दिन 
बिताने लगे। अन्तमें जब उन्हें यह भी न मिलने लगा ओर 
मरने तककी नावत आ गई तब उनके मुख्य सूबेदार पूस्टेस सेंट 
पायरीने विचार किया कि हमारे लाग जब अन्नके बिना इसी जगह 
मर रहे हैं तब इससे ता यही अच्छा है कि हम दाँतोंमें ठण रख 
कर शत्रुके आधीन हा! जायें। अपना यह सन्देसा उसने तुरन्त 
ही बाहर कहला भेजा । पहले ता वह सन्देसा एडवडकेा बिलकुल 
अच्छा नहीं लगा क्योंकि वे लाग विलक्षण धेयंशाली थे और 
इसी कारण दो वर्षतक राजा को घेरा डाल कर पड़ा रहना पड़ा 
: था| परन्तु जब उन लोगोंन बड़ी दीनता दिखलाई तब उसने 
अन्तमें उनकी ग्राथना स्वीकार कर ली। परंतु फिर भी बदला लेनेकी 
ग़रज़से उसने एक यह भी शत रक्खी कि 'डस शहरके लोगोंमेंसे 
छः वीर पुरुष, मुश्कें बँधे हुए, मेरे सिपुद होने चाहियें। में अपनी 
इच्छानुसार उनका जो चाहूँगा वह करूँगा ।” यह बात उन्हें 
बहुत ही खली । क्‍योंकि वे लोग जानते थे कि अपने क्रोधकों शान्त 
करनेके लिए वह उन छुहों आदमियोंका अत्यन्त कष्ट देकर मार 
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डालेगा । परन्तु राजाकी यह शत स्वीकार किये बिना नगरका भी 
वचाव नहीं होता था | इस लिए इस सम्बन्धमें विचार करनेके लिए 
पायरीन सब लोगोंकों अपने यहाँ बुलाया आ।र उनसे कहा-- 
'मेरे मित्रो ऑर देश-बंधुओ, हम लोगोकी क्‍या दशा हुई है, वह सब 
आप लोगोंका विदित है । उसके विषयसें अब विशेष कुछ कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है । हम लोगोंके लिए अब दो मार्ग हैं--या ता 
हमारा ऋर शत्रु जो कुछ माँगता है वह हम उसे देढें अथवा अपने 
ख्री-बच्चोंकी उसके अधीन करके वह जो अपमान करे उसे चुपचाप 
सह लें ! इन दो वातोंमेंस कोई एक बात अवश्य स्वीकार करनी 
पड़ेगी । हमारा सवस्व लेकर मी उस अधमके सन्‍्तोष नहीं होता 
ओर इस लिए अब बह हमारे हाथों ऐसा महापाप करा रहा है कि 
जिसके कारण हम लोगोंकी संसारमें बड़ी भारो निन्‍्दा होगी; और 
हम लगोंका मुख भी देखना लाग पाप सममेंगे। परल्तु मित्रो ! 
एसा जीना किस कामका ? इस ग्रकार जीकर संसारमें रहनेसे 
मरना ही अच्छा है ! त। अब वे छः आदमी कौन हैं; तलाश करो 
ओर उन्हें जल्दी रवाना करो । हाय ! जिन लोगोंने नाना प्रकारक्े 
कष्ट सह कर, अपना रक्त-मांस खर्च करके और हड्डियों घिस घिस 
करके इस नगरकी ओर हम सब की रक्षा करनेमें घोर कष्ट सहा 
है, उनमेंसे अब छः महापुरुषोंको शत्रुके हाथमें देना पड़ेगा कि 
जिनको वह कष्ट दे दे कर मरवा डालेगा ! भाइयों ! जिन लोगोंने 
हमारी रक्षा की, क्या हम उनका बंध करवायें ? न्याय, उदारता 
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' और दया सब मिल कर इस विचारका निषेध करते हैं। इस 
विचारकों वे मनमें भी नहीं आने देते । इसका परिणाम सोचनेस 
शरीरमें रोमांच हो आता है, हृदय कॉपने लगता है । पर करोगे भी 
क्या ? ऐसा कोई दूसरा उपाय भी हो जिससे लोक-निन्दा और 
अपमान न हो तथा अपने नगरका विध्वंस होनेसे बच जाय ? प्यारे 
मित्रो! मेरी समझमें एक उपाय आता है; परंतु उसे सफल होनेके 
लिए मनुष्य चाहिये | वह मनुष्य ऐसा हो कि जिसे मृत्यु स्वीकार 
हो; परलोक निन्‍्दा स्वीकार न हो । ऐसा कोई मनुष्य यहाँ है हो 
तो वह आगे आवबे; और अपने प्राण अपंण करके देशकी रक्षा 
करे । इसमें सन्देह नहीं हे कि उस मनुष्यको मोक्ष प्राप्त होगा । 
सब लोग चित्र-लिखेसे स्तव्ध होकर पायरीका यह भाषण सुनते 
रहे; ओर उसके समाप्त होनेपर एक दूसरेकी ओर एकटक देखने 
लगे । उनकी ओर देख कर और मन में कुछ यादसा करके पायरी 
स्वयं कुछ आगे बढ़ कर बोला--“अहा ! कया ही अच्छा अवसर 
प्राप्त हुआ है; में स्वयं ही इस अवसरको क्यों हाथसे जाने दू ? में 
अपने देश-बंधुओंकी रक्षाके लिए स्वयं शत्रुके हाथमें जानेको 
तैयार हूँ। अब पाँच ओर चाहिये !” यह सुन कर उसीका 
लड़का जो बिलकुल नोजवान था, आगे बढ़ कर बोला-- 
८पिताजी, में भी आप के साथ चलनेको तेयार हूँ, इससे मेरा 
भी जीवन सफल होगा ।” उसको अपने पास लेकर पायरी बोला-- 
८“ फिर क्या कहना, मेरे समान कोन भाग्यशाली है ! बड़ी अच्छी 
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बात है, लेकिन ओर चार कोन हैं ? इसपर चार मनुष्य और उन 
लोगोंमेंस निकल आये । इस प्रकार छः आदमी दाँतोंमें तृण रख- 
कर ओर मरनेका निश्चय कर स्वदेशकी रक्षाके लिए अँगरेज़ोंके 
अधीन हो गये । तब केले नगरका छुटकारा हुआ | परन्तु बिचि- 
त्रता यह हुई कि उन छः आदमियोंपर एडवर्डकी पत्नी, रानी 
फिलिपाका बहुत दया आईं; और वे छोड़ दिये गये । इसके बाद वे 
बड़ी प्रतिष्ठाके साथ स्वदेशका लौट आये । 
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स्वदेशाभिमान ओर राष्ट्र-स्वातंत्रय 


स्विटज़रलेंड कितन ही वर्ष तक आस्ट्रियाके अधिकारमें था । 
वहाँ के लोगोंपर आस्ट्रियाके सूबेदार शासन करते रहते थे। ये 
सूबेदार वहाँके लोगोंपर मनमाना अत्याचार करते थे--यहाँतक 
कि स्विटज़रलेंडके लोगोंको आस्ट्रियन लोगोंके सामने बिलकुल 
गुलामकी तरह रहना पड़ता था। सन्‌ १४०७ में वहाँका जा 
सूबेदार था उसका नाम जेस्लर था। वह बड़ा अत्याचारी था | 
वह समभ्तता था कि मेरे कुत्तेकी जितनी त्रतिष्ठा है, उतनी एक 
बड़े स्विस मनुष्यकी भी नहीं है| इसके सिवाय जेस्लरके 
नीचेके अधिकारी भी स्विस लोगोंके साथ बड़ा बुरा वर्ताव 
करते थे । एक दिनकी बात है कि आलटाफ नगरके बाज़ारमें 
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बड़ी भीड़ लगी हुई थी ओर वहाँके अत्याचारके विषय बहुतसी 
बातें हो रही थीं। यह देख कर एक आस्ट्रियन सरदार अपने 
साथ कुछ सिपाही लेकर वहाँ आया ओर जेस्लरके अत्याचारके 
विबयमें बात-चीत करते हुए स्व्रिस लोगोंमें जो आनन्द फेल रहा 
था उसको दबानेका प्रयत्न करने लगा । इसके लिए उसने एक बड़ी 
ऊँची लकड़ीपर अपने सूबेदार जेस्लरकी टोपी टॉगकर यह जाज्ञा 
जायी की कि रास्तेके सारे आने-जानेवाले लोगोंके! इस लकड़ीके 
पैरों पड़ना चाहिए। ओर जो ऐसा न करेगा उसको सज़ा होगी। 
बेचारे छोग भी इस विषयमें ज़रा सी चूचाँ न करते हुए उस 
लकड़ीके पैरों पड़ पड़ कर निकलने लगे । इतनेमें एक अच्छे डील- 
डोछ ओर बड़े ऊँचे क्दुका किसान सादे कपड़े पहने हुए वहाँ आ 
निकछा ओर उस सरदारसे पूछने छगा कि यह टोपी किसकी 
है। उस अधिकारीने उत्तर दिया कि “ यह टोपी जेस्लर साहबकी 
है ओर तुम्हें इसके पेरों पड़ना चाहिए । ” तब किसानने कहा कि 
“४ में इसके पैरों कभी न पडूं गा। अबतक जेस्लरने हम छोगोंकों जो 
कष्ट दिये हैं उन्हें हम चुपचाप सहते आये हैं । पर अब यह अप- 
समान हमसे न सहा जायगा । ” इसके बाद वह वहाँके छोगोंकों 
सम्बोधन करके बोछा--“क्यों भाइयो ! तुमने पशुकी तरह इस 
अपमानकारक आज्ञाको मान ही लिया ? धिक्‍्कार है तुस्हारे 
 जीनेको ! ” इस किसानका नाम था टेल | टेलकी इस धृष्ठताको 
देखकर सिपाही छोग उसे पकड़कर जस्लेरके पास ले गये । परन्तु 
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टेलने एक शब्द भी मिथ्या न बोल कर सारा सत्य वृत्तांत 
जसलरके सामने कह दिया । अवश्य ही जेस्लर उसपर 
बड़ा क्रुदड हुआ और उसने सोचा कि टेलकों , साधारण 
सज़ा न देकर, कोई अत्यन्त क्रूरता ओर निर्देयताका दण्ड देना 
चाहिए । इसलिए कुछ सोच कर वह टेलसे बोला--४ टेल। मेंने 
सुना है कि तू वड़ा अच्छा तीरन्दज्ा है--इस कलामें तेरी बराबरी 
करनेवाला सारे देशमें कोई नहीं है । तुककों अब यह बात सच 
करके दिखलानी चाहिए, तभी तेरे प्राण बच सकेंगे। और में स्वयं 
इसकी ग्रतीति करके देखू गा; वह इस प्रकार कि तेरे लड़केके सिर- 
पर में एक निम्बू रक्खूँ गा | उसे यदि तू--लड़केका कुछ आघात न 
पहुँचा कर--ऊपरकी ऊपर ही, तीरसे उड़ा देगा तो तेरा बाल भी 
बाँका न होगा । और इसमें यदि कुछ फ़क़ हुआ तो अवश्य ही तू 
जानस मार डाला जायगा | ” इसका क्या उत्तर दे, यह टेलका 
नहीं सूक पड़ा । परन्तु जब उसने देखा कि इन्कार करनेसे कोई 
लाभ नहीं, तब वह कुछ न बोला ओर चुप रहा । इधर जेस्लरने 
तुरन्त ही बाज़ारमें इस खेलकी तैयारी करवाकर टेलके घनुष- 
बाण लेकर उपस्थित होनेकी आज्ञा दी। तदनुसार टेल भी सज्ज 
होकर उपस्थित हुआ । यह देख कर लोगोंकी आँखोंसे अश्रुधारायें 
बहने लगीं ओर देख पड़ा कि वे सब टेलके सहायता करनेके लिए 
परमात्मासे हार्दिक प्रार्थना कर रहे हैं। टेल जब बाण छोड़नेका 
हुआ तब सब लोग चित्रके समान स्तव्ध हो गये । इधर टेलका बाण 
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लड़केका कुछ भी आघात न पहुँचा कर और उसके सिरपर रखे 
हुए निम्बूके दो टुकड़े करके निकल गया । यह देखकर सब लोगों- 
के बड़ा आनन्द हुआ; परन्तु उस जगहसे चलते समय टेलके 
अंगरखेसे निकल कर एक और बाण नीचे गिर पड़ा। इसपर 
उससे जब पूछा गया कि यह दूसरा बाण तू क्‍यों लाया था ? 
तब टेलने जेस्लरसे कहा कि “दुष्ट, यह दूसरा वाण में तेरे लिए 
लाया था ओर मेरा बाण यदि मेरे लड़केको लगा होता तो इस 
दूसरे बाणसे मेंने तेरे प्राण लिये होते ।” यह सुन जेस्लरने टेलका 
फिर गिरफ़ार करवा लिया । 
उन्हीं दिनों स्विस लोग आस्ट्रियन सरकारकोा स्विटज़रलेंडसे 
उखाड़ फेंकनेके लिए एक बड़ा भारी. षड़यंत्र भी गुप्त रूपसे रच 
रहे थे; और टेल उस षड़यंत्रका नेता था | यह षड़यंत्र अब अच्छी 
तरह तैयार हो गया था। उसका सारा समाचार जब जेस्लरकेा 
मालठ्म हुआ तब वह टेलका साथ लेकर, एक जहाज़के द्वारा 
किसी दूसरी जगहके लिये चल दिया। इसमें जेस्लरका सिर्फ़ 
इतना ही उद्देश्य था कि टेल अब उस षड़यंत्रमें न मिलने पावे, 
अन्यथा मुझे बड़ी विपत्तिका सामना करना पड़ेगा। अस्तु, वह 
जहाज थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक कुहरा उठा और 
जहाज़के इबनेकी नोबतआ पहुँची । उस समय जेस्लरसे 
'फकिसीने कहा कि टेल बड़ा अच्छा खेवेया है ओर वह यदि चाहेगा 
तो अवश्य जहाज़ बच जायगा। इस लिए जेस्लरके कहनेपर 
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टेलने पतवार हाथरमें लिया ऑर उस कुहरेसे जहाज़कों बचा 
ले गया । इसके वाद फिर वह उसी तरह जहाज़कों खेते हुए एक 
बड़ी चट्टानकी आर ले चला । उस समय तो यह किसीको नहीं 
सालू्म हुआ कि वह जहाज़का चद्ठरानकी आर क्‍यों लिये 
जाता है। परन्तु ज्यों ही जहाज़ चट्टानके पास पहुँचा त्यों ही टेल 
उसपर कूदकर भाग गया ओर अपने षड़यंत्रकारी साथियोंमें जा 
मिला | कुछ काल बाद उस षडयंत्रने बलवेका रूप धारण किया, 
बलवेने राज्यक्रान्ति करनेका प्रयत्न प्रारम्भ किया; ओर अन्तमें 
टेलने जेस्लरको कुस्नाटमें मार कर कुछ ही काल बाद स्विटज़रलेंड- 
को आस्ट्रियन लोगोंके दास्यसे मुक्त कर दिया । इस प्रकार टेलके 
उद्योगसे स्विटजरलेंडको स्वतंत्रता प्राप्त हुईं । यह उसके स्वदेशामि- 
मानका फल है। 


है नै 
खेद हे कि मैंने बहुदोंको क्‍यों नहीं मारा ! 


स्काटलेंडके राजा तीसरे एलेकजेंडरकी सृत्युके बाद उसके 
वारिसके तोरपर इंग्लैंडका पहला एडवर्ड ही स्काटलैंडका राजा 
हुआ। स्काटटलेंडका जब अपना राजा था तब वहाँके लोगोंपर 
लगान बहुत ही कम था--यहाँतक कि कहना चाहिए, बिलकुल 
न था। परन्तु उस देशका एडवर्डके अधिकारमें आते ही उसने 
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वहाँके लोगोंपर अनेक ग्रकारके कर लगा दिये । इस काममें 
ह्य_क्रेसिंगहाम नामक एक ओर पुरुष उसका सहायक था। उसने 
तो ऋरता ओर जुल्मकी बिलकुल हद ही कर दी थी। उन कष्टोंके 
दूर करनेके लिए स्काच लोगोंने इंग्लेंडके द्रबारमें बहुत प्रयत्न 
किया; परन्तु उसका कुछ फल नहीं निकला । तब बे वहुत ही 
बिगड़े और उन्होंने सोचा कि जब सरकार सीधे तोरपर कुछ नहीं 
सुनती तब बल-पूर्वक अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहिए । परन्तु 
इसके लिए उन्हें किसी एक नेताकी आवश्यकता थी । मरमात्माकी 
क्पासे वह भी उन्हें शीघ्र मिल गया । उसका नाम था सर विलि- 
यम वालेस । वालेस बचपनहीसे बड़ा शूरवीर स्वदेशाभिमानी था। 
उसके बचपनकी एक बात इस प्रकार अ्सिद्ध है कि एक दिन वह 
आयर गाँवके पास ऐरविन नदीपर मछलियाँ पकड़ रहा था। 
इतनेमें उसके पास कुछ अंगरेज़ सिपाही आ निकले । ये उस लड़के- 
की ओर देखते हुए स्वाभाविक वहाँ खड़े हो गये | इसके बाद 
उनमेंसे एक सिपाही उसकी टोकरीकी सारी मछलियाँ उठा कर 
चल दिया। वालेस उनमेंसे आधी मछलियाँ अपनी ख़ुशीसे 
उसे देनेके लिए तैयार था; पर वह सिपाही उत्तनी मछलियोंसे 
सत्तुष्ट न होता था | इसपर दोनोंमें कगड़ा होकर अन्तमें मारपीट- 
पर नोबत आ पहुँची । वालेसने बड़े ज़ोरसे अपनी लाठीका एक 
'हढूँसा उस सिपाहीको मार कर ओर तुरन्त ही कपट कर उस 
सिपाहीकी कमरसे तलवार खोंच ली ओर बातकी बातमें उन चार 
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पाँच सिपाहियोंकों जानस मार कर वहाँसे वह रफू-चक्कर हो गया । 
वह साक छूट गया; परन्तु उसे इस आन्तकों छोड़कर एक दूसरे 
ग्रान्तमें चले जाना पड़ा | इस घटनासे अँगरेजोंके विषयमें उसके 

अन्दर हषाप्मि खूब ही धधक उटी आंर मोंक़ा मिलनेपर उन्हें अच्छी 
तरह दुरुस्त करनेका उसने संकल्प किया। इसके बाद अँगरेज़ 
लोग स्काच लोगोंपर ओर खूब जुल्म करन लगे। इस कारण 
स्काच लागोंमें अत्यन्त असन्तोष फैल गया। उन्हीं दिनों एक दिन 
वालेस लेनाकके चोकमें एक मजेदार अंगरखा पहने और कमरमें 
एक उत्तम तलवार लटकाये बड़े ठाट-बाटस घूम रहा था । 
इतनेमें एक अगरेज़ सिपाही उसके निकट जाकर ओर उसकी 
दिल्लगी उड़ाते हुएँ बोला--तिरे समान वन्दरकों इतना अच्छा 
अऑगरखा किसने दे दिया? ओर जिस तलवारकों पकड़ते हुए 
तरा हाथ काँपता है उसे तू व्यर्थ क्यों लटकाय फिर रहा है ? तेरे 
लिये तो यह वोभा है ! ” वालेस उसकी ओर कुछ ध्यान न देकर 
आगे चला गया । परन्तु इसपर भी उस सिपाहीका चेन नहीं पड़ा 
और वह उसके पीछे ही पड़ गया । आखिर उसकी ओर वालेसकी 
मुठभेड़ हो गई । इस सपाटेमें भी उसने कई सिपहियोंकों लगा 
तार उड़ा दिया; ओर वहाँस भाग कर वह अपने घरमें जा 
छिपा । इसपर वहुतस सिपाहियोंने जाकर उसका घर श्वेर 
लिया । वह बड़ी युक्तिसे अपने पीछेके दरवाज़ेस निकल कर भाग 
गया । परंतु उसकी खत्री घरहीमें रह गई । वह अत्यन्त सुन्दर ओर 
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तरुणी थी। वालेसको इसकी बार बार याद आती थी; परन्तु वह 
यही सोच कर रह जाता कि उसका कोई अपराध नहीं है और 
वह सुशील तथा सुन्दर है, इस कारण उसकी जान बची रहेगी । 
परन्तु उसका यह विचार ठीक नहीं निकला। लेनाकंके सूबेदार 
हेसेलरिजने अत्यन्त क्रुद्ध हेकर उसको टुकड़े टुकड़े करके मार 
डाला । वालेस जब भागा जा रहा था तब उसे अपनी ल्लीके इस 
प्रकार मारे जानेका समाचार मिला । उस समयसे तो वह अगरेजों- 
का कट्टर शत्रु हो गया, ओर उसने दृढ़ सद्भुल्प किया कि अपने 
देश-भाईयोंको अगरेज़ोंके भयंकर कष्टसे छुड़ाये बिना कदापि 
विश्राम न रूँगा । बस इसी घटनाके बाद तुरन्त ही--जब कि 
वहाँ के लोग नेताकी तलाशमें थे--वालेस जा कर स्काच लोगोंका 
नेता बन गया | 


इस प्रकार जब स्काच लोगोंने सिर उठाया तब आयर प्रान्तके 
इंग्लिश सूबेदारने उनके बड़े बड़े सरदारोंको एक दिन, रातको, 
सलाह करनेके बहाने, अपने यहाँ बुलाया ओर उनके साथ 
विश्वासघात करके उनको मरवा डाला! इसके बाद फिर वह 
सूबेदार अपने साथियों सहित वहीं आनन्द्‌-उत्सव मनाते हुए रहने 
लग । वालेसको जब यह ख़बर मिली तब वह तुरन्त ही अपने 
“मित्रोंके साथ उस सूबेदारके महलमें पहुँचा; और उसके सब 
दरवाज़े एकदम बन्द करके उसने उससें आग लगा दी । 


अर (३, 


इसके बाद वालेसकी सेना खूब बढ़ गई; परन्तु उनमें होलीके 
फगुआरोंकी ही संख्या अधिक थी। उन्होंने जब देखा कि 
अँंगरेज़ोंकी सेना निकट आ रही है तब उनमेंसे कितनोंहीने तो 
“हरवाइन' में अगरेज्ञोंस सुलह कर ली। इससे उनके प्राण तो 
बच गये; पर बदनामी बहुत हुई और जान पड़ा कि उनमें पुरुषा् 
बिलकुल ही नहीं था। उस समय वालेसकी सेना बहुत कम 
हो गई थी; पर वह अपने इरादेसे नहीं टला। क्योंकि उसके 
प्राशोंके लिये श्राण देने वाले कुछ साथी अबतक उसका साथ 
दिये हुए थे। फ़ोथ नदीसे उत्तरकी ओर स्टर्लिंगमें उनकी छावनी 
पड़ी थी । ओर उसके सामने ही दूसरी ओर अगरेजी सेनाकी 
छावनी पड़ी थी ।'रेन इस सेनाका अध्यक्ष था। उसने समभा कि 
सस्‍्काच सेना बहुत थोड़ी है ओर वह हमारी सेनाके सामने पल भर 
भी नहीं ठहर सकती। इस लिए उसने दो हलकारोंके द्वारा 
वालेससे कहला भेजा कि “तुम सब हमारी शरणमें आ जाओ, 
हम तुम्हें जीवदान देते हैं ।” बालेसने उन हलकारोंसे कहा-- 
“इ'ग्लेंडका राजा हमें जीवदान दे, इसमें मुझे कुछ बड़ी प्रतिष्ठा 
नहीं जान पड़ती । में जो यहाँ पड़ा हुआ हूँ. वह कुछ तुमसे सन्धि 
करनेके लिए नहीं । में तो युद्ध करके अपने देशको स्वतंत्र करनेके 
लिए यहाँ पड़ा हुआ हूँ । अंगरेज़ोंस जाकर कह दो कि आओ, तुम 
बेखटके हमपर धावा करो, हम तुम्हारी डा उखाड़ कर तुम्हारें 
हाथमें रख देनेके लिए तैयार हैं !” 
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यह सन्देशा सुन कर अगरेज़ लोग बड़े विगड़े | उन्होंने एक 
दम स्काच लोगोंपर हमला कर दिया। उस समय उनका मुख्य 
सेनापति क्रेसिंगहाम था | स्काच लोग इस युद्धमें अत्यन्त वीरताके 
साथ लड़े ओर उन्होंने ऑगरेज़ोंके बिलकुल पराजित कर दिया। 
वे ग्राण बचाकर स्वदेशक्की ओर भागे । इस अकार स्काटलेंड अँग- 
रेज्ञोंके संकटसे छूट कर स्वतंत्र हों गया । और उसका अभुत्त 
वालेसको ग्राप्त हुआ । 

पर यह स्थिति बहुत दिनोंतक स्थिर न रह सकी। इड्गललैंडके 
तत्कालीन राजा एडवर्डने फ़ालकक नामक मुक़ाममें स्काच लोगोंसे 
बड़ा भारी युद्ध किया ओर उन्हें पराजित करके स्काटलेंडके फिरसे 
अपने अधीन कर लिया । परन्तु वालेस इस समय भी पहाड़ोंमें 
छिपा हुआ भटकता ही रहा । अन्तमें सर जान कांटीथ नामक एक 
स्काच मनुष्यने विश्वासधात करके उसे अगरेजोंके हाथमें दे दिया 
उस समय जब उसपर राजद्रोहके अभियागमें मुक़दमा चलाया 
गया तब वालेसने कहा कि “एडवर्ड न मेरा राजा है और न में 
उसकी प्रजा ही हूँ; इसलिए मेरा राजद्रोह सिद्ध नहीं हा सकता ।”? 
इसके बाद उसपर अनेक अगरेज़ोंके बध करनेका अभियाग 
लगाया गया, तब उसने इस प्रकार उत्तर दिया--/हाँ, यह सच है कि 
मैंने, बहुतसे अगरेजोंके मारा है; परन्तु मारा मैंने इसी लिए है कि 
वे मेरी प्यारी जन्मभूकिका जीतने ओर उसे कष्ट देनेके लिए आये 
थे | उनका मारनेका मुझे कुछ भी पश्चात्ताप नहीं है; बिक इस 


४५ हैं; स्वद्शामिमान हू 


हा किक 9 ढक, ५२३ के, दा के. कल के पा हर 
वातका खद होता हैं कि मेने ओर वहुतस अगरेज़ोंको क्यों नहीं 
मारा |” इसके बाद वालेसका सर काट डाला गया। 


है ० २४ 
प्रतिष्ठा हथियारोंमें ही हें ! 


कुछ वष पहले तुक लोगोंन श्रीस देशका एक प्रान्त अपने 
अधीन करनेका निश्चय किया। उस प्रान्तका नाम सुली' था। 
वहाँ के लोग तुकॉके राजाकी कुछ भी परवाह न करते थे | उन लोगों- 
का जीतनेके लिए अलीपाशाने उस प्रान्तपर चढ़ाई कर दी। उस 
समय “ावेला' उन लागोंका नेता था | सुलियट लोग बड़े तेजस्वी 
थे, अतणव उन्होंने पाशाकी सेनाके पहले पहल खूब ही छकाया । 
परन्तु उसकी शक्ति बहुत बड़ी थी; इस कारण अन्त्मे सुलियट 
लोग पराजित हो गये; ओर उनका नेता जाबेला भी पकड़ लिया 
गया । इसके बाद जब वह अलीपाशाके सामने लाया गया तब 
अलीपाशाने उसे अपने वशमें करनेके लिए उसका बड़ा आदर- 
सत्कार किया ओर उसे वहुत वड़ी बड़ी भेटें देनका वादा करके 
कहा कि “यदि सारे सुलियट लोगोंका शान्तिके साथ तुम हमारे 
अधीन कर दोगे तो हमारे सहाराज तुमपर बड़े प्रसन्‍न होंगे; 
परन्तु यदि तुम इस बातका स्वीकार न करोगे तो तुम्हारे शरीरकी 
खाल निकाल ली जायगी ओर तुम्हारा बध किया जायगा। 
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इसपर तुम विचार करो ।” इसपर जावेलाने उत्तर दिया--“पहल 
मुझे तो आप छोड़िए; क्‍योंकि में जबतक आपके अधिकारें हूँ 
तबतक सुलियट लोग कभी आपके अधोन नहीं होंगे। में उन 
लोगोंके पास जाकर उनको सममाता हूँ ओर उनको आपके अधीन 
करनेका प्रयत्न करता हूँ | देखना चाहिए फिर क्‍या होता है । पर 
इसके लिए सबसे पहले आपको मुझे छोड़ना चाहिए।” इसपर 
अलीपाशाने पूछा कि “में यह केसे सम्ूँ कि तुम फिर अपने 
लोगोंसे मिल कर हमारे पास लोट आओगे ९” इसपर जावेला 
अपने लड़के 'फोटो' की ओर संकेत करके बोला--“में अपने लड़के- 
को आपके पास रखे जाता हूँ । यह मुझे प्राणोंसे भी अधिक ग्रिय है 
और मेरे लोग मुझसे भी अधिक इसे चाहते हैं ।* इसे आप अपने 
पास रखिए | 

इसके बाद जावेलान जाकर उन लोगोंसे यह नहीं कहा कि 
तुम गोकी तरह अलीपाशाकी शरणमें चले जाओ--किन्तु उसने 
कहा कि “ इस समय तुम जितना लड़ते हो उससे भी अधिक 
हृढ़ता, ग्रबलता ओर जोशके साथ लड़ कर अपनी रक्षा करो । 
चाहे कुछ भी हो जाय, परन्तु तुम अलीपाशाके अधिकारका भार 
अपने सिरपर कदापि न उठाओ। ” उस समय किसीने उसे 
उसक़्े लड़केकी याद दिला कर कहा कि यह तो सोचो कि तुम्हारे 
लड़केके प्राण केसे बचेंगे ! यह सुन कर जावेलाके हृदयमें स्वदेश- 
स्वातंत््यकी उत्कट इच्छा ओर पृत्र-श्र मका बड़ा तुमुल युद्ध मचा ; 


४७ ह$ स्वदेशासिमान # 

सी 
परन्तु अन्तमें उत्कट स्वदेश-स्वातंत्र्यकी इच्छाका ही विजय हुआ । 
उसने स्वयं अलीपाशाको उस समय लिखा कि “ मूखे अली- 
पाशा ! तुमे नहीं मालछूम कि में सेरके लिए सवासेर हूँ; और 
' इस बातका मुझे बड़ा ही सन्‍्तोष है । में तेरे हाथसे जो छूट कर 
आया हूँ वह इसलिए कि चोरोंके हाथस स्वदेशका छुड़ा सकूँ। 
में यह भली भाँति जानता हूँ कि इससे मरे लड़केके प्राण नहीं 
बचेंगे । पर यह तू अच्छी तरह समझ रखना कि में अपने मरनेके 
पहले उसका बदला अवश्य चुका लूँगा | तेरे समान कुछ लोग 
मुझे नि्देय पाषाण-हृदय पिता कहेंगे ओर यह कहते फिरेंगे कि 
मेंने अपना छुटकारा करनेके लिए लड़केको मृत्युके मुखमें डाल 
दिया। वे कुछ भी कहें, परन्तु में यही कहूँगा कि तूने मेरा देश ले 
लिया होता तो मेरे लड़के, मेरे कुटुम्च ओर अन्य लोगोंकों तथा 
मेरे देश-भाइयोंको अवश्य मार डाला होता; और उस दशामें अपने 
लड़केका बदला चुकानेका मुझे अवसर भी नहीं मिला होता । 
अब यदि मुझे; विजय प्राप्त होगा तो मेरे ओर भी लड़के होंगे । 
और यदि मेरा लड़का स्वदेश-हिताथ आखण देनेकों तैयार न हुआ 
तो उसका जीना मरना बराबर ही है । वह मेरा पुत्र होनेके योग्य 
नहीं । उसका मरना ही अच्छा है । वह यदि घेयेके साथ मरनेको 
तैयार न होगा तो उसका ग्रीस देशमें जन्म लेना ही व्यथ है । उसे 
में श्रीसका नहीं समभूंगा । इस लिए दुष्ट निमकहराम ! अब तू 
तैयार हो जा, में तुमसे बदला लेनेका तैयार हूँ ।” 


है स्वदशाभिमान /६ ४८ 
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इसपः अलीपाशान अन्य केदियोंके साथ फोटोक। भी राज- 
धानीमे भेज दिया । वहाँ मुख्य मंत्री इफेंडीके सामने वह उपस्थित 
किया गया | उस समय उस अल्पवयस्क लड़केका तेजस्वी मुख 
देख कर उसे धमकी देनेके लिए कहा गया--“फोटो, तेरे बापने 
वड़ी बेइमानी की है, इसलिए अब हम तुमे आगमें डाल कर जला 
डालेंगे ।” फोटोने बिलकुल न डरते हुए उत्तर दिया--“महाराज, 
आप ऐसा कदापि न करें; क्योंकि मरा बाप यदि जीत गया ओर 
आप उसके हाथ पड़ गये तो वह आपसे बदला चुकाये विना कदापि 
न रहेगा ।” सुन कर मंत्री ऑर उसके राजाका बड़ा आश्चार्य 
हुआ । फिर उन्होंने उस लड़केके जानसे न मार कर एक टापूमें 
क़ैंद कर दिया । 

कुछ दिन बाद सुलह करनेके विचारसे अलीपाशान ओर भी 
चोंवीस सुलियट लोगोंकों अपने पास बुलाया । उन लोगोंके पहुँचने- 
पर उसने उनसे कहा कि यदि तुम्हारे सब लोग हमारे राज्या- 
धिकारको स्वीकार न करेंगे तो हम तुम सबको बहुत कष्ट देकर मार 
डालेंगे । इसपर उन्होंन स्पष्ट उत्तर दिया--“अलीपाशा ! तेरे इस 
विश्वासघात-पूर्ण बतावसे तेरी की्तिमें कलंक लगता है ओर हम 
लोगोंका जो यह्‌ निश्चय है कि हम लोग तेरे अधिकारका स्वीकार 
नहीं करंगे, वह तेरे ऐसे बतावसे और भी अधिकाधिक दृढ़ हो 
जायगा । तुझे यह माल्म ही है कि हमने अपने राष्ट्रकी स्वतंत्रताके 
लिए सत्रह जनोंकी वलि दी है। उन्हींमें हम चोंवीसोंको भी 
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तू और समझ। हम लोगोंका स्मरण हमारे देश-बांधवोंके 
अन्तःकरणमें चिरकालतक जाग्रत रहेगा; पर हमारे कारण हमारा 
प्रजासत्ताक-राज्य तेरे पैरों तले कदापि नहीं आवेगा । और अब 
इसके आगे हमारी तेरी सुलह भी कभी नहीं होनेकी और न हम 
करना ही चाहते हैं। इसका कारण यही है कि तेरी बातका कुछ 
ठिकाना नहीं | 


इसके बाद अलीपाशाने उस प्रांततो मोल लेनेका विचार 
प्रकट किया । इस बातकों भी उन लोगोंने स्वीकार नहीं किया । 
तब उसने इनके कुछ नेताओंको धनका लोभ दे फुसला कर अपना 
कार्य साधना चाद्या । तदनुसार उसने सुलियट लोगोंके डीमोजवी 
नामक एक बड़े आदमीसे कहा कि यदि आप हमारा यह काम 
कर देंगे तो आपको आठ लाख रुपया नक़द दिया जायगा; और 
इसके सिवाय आपके एक बहुत ऊँचा पद भी प्रदान किया 
जायगा । इसपर डीमोजवीने तुरन्त ही उत्तर लिख भेजा कि 
“बज़ीर साहब, आप जो मुझ पर इतनी कृपा करते हैं उसका मैं 
बड़ा उपकार मानता हूँ । परन्तु में आपसे इतनी ही प्राथना करता 
हूँ कि आप ऐसे द्रव्यकी थेलियाँ मेरे पास न भेजा करें; क्योंकि 
इस प्रकारका धन गिना केसे जाता है यह मुझे मालूम नहीं है । 
और कदाचित्‌ में गिन भी सकता; पर यह आप ध्यानमें रखिए 
कि मेरे सम्पूर्ण राष्ट्रकी तो बात ही अलग है-मेरे राष्ट्रकी एक 
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छोटेसे कंकड़की क़ीमत भी आपके राज्यकी सारी सम्पत्तिसे 
सौगुनी किंबहुना सहख्रगुनी है, ऐसा मेरा दृ॒विश्वास है। ओर 
यही बात आप आद्र-सत्कारके विषयमें भी समक्िए | सुलियट 
लोगोंकी प्रतिष्ठा हथियारोंमें ही है। ओर मैंने प्र कर लिया है 
कि तलवारके द्वारा अपना नाम अजरामर करके मैं अपने राष्ट्रकी 
रक्षा करू गा !” 


| समाप्त | 


